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खबी की इलाज? से 
है? जाता उ्ेलित यने 
अय कहता उसकी कॉविता 
चोर. कानक का पायलपन / 


जादा के उचध्यना ये 
वॉयस जाष पएूललः सयातते 
उनके कनम्णा + सौररय - कया 
काक्ति7 बना समयतता आते / 


अं. 

है 3 
च्य्यम्यपलंय के आफ से 
जय बट के कि न्ज्यण नह प्रा 7 
7यरश के चुयता फार पनाए 
उरक छनझाने हम झतता ह# 


टन्‍र फलसे उनरफ/ फाध्यला7 / 


आई ही अं अआ, अं अं अं आऋ 
नर 2 अं / न कप इम्य 


भ्क 


दो शब्द 


वर जीवन की और ही अधिक गहराइयों मे उतर सकेंगी। उनका 
कटना ठीक ही है-- 


'एक अपने ही हृदय के नाप से, 
नाप सकते हम निखिल ससार ये 
ऋषर भी, 
हुद्य की गहराइयो को नापने 
यत्र यह विज्ञान दे पाया नही, 
एक करुणान्यत्र से तुम नाप लो 
स्नेह है या स्वार्थ की छाया कही * 
आए । है भविष्य में फवित्री अधिक समृद्ध मेंटो! से वाणी के 


भंडार को श्रीवुद्धि कर सफेंगी। मेरी शुभकामनायें उनके साधक कद 
के प्रति ह) 


ना 


इलाहबाद | (सकित्रानन्दन पंत / 
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साथित्री सोलकी 


प्रारम्भ से पुर्वे९० 


आज अपनी इस पुस्तक के विपय भे कुछ लिखने का प्रयास करते समय 
उतनो ही दुविधा एवं कठिनाई अनुभव हो रही है, जिंतती सुविधा एवं 
स्वाभाविदता इसकी रचनाओं को लिखते समय अनुभव होती थी । 
अ्रपने अन्तराल में उठने वाली भाव-तरगों को, जो समव-समय पर 
विभिन्न परिम्यितियों के हिलकोरों के साय-साथ स्व्रत ही उमड पडती थी, उन्हें 
लिपियद् फर डालते के स्वभाव से वशीमृत होकर मेरे पास शर्मे-ण्ने 
वागजो का एक ढेर सा जमा होने लगा ' समय की गति, जीवन-सय के 
उनार-चढाव व घेर-घुमाव के साथ-साथ मेरे लिखने में भी जो परिवतेन 
ग्राता रहा, सम्भवत उमीके प्रनुसार मेरी इन रचनाओ्रो मे भी विभिन्नता की 
भेवक मिल सके। फितु मेरे लिये मेरी नवी-दसवी कक्षाओं में लिखी व आज 
की लिखी रचनाओं में कोई विशेष अन्तर नही । वे भी मरे हृदय के उतनी 
ही निकट है जितनी श्राज वाली । दोनों का मेरे निए समान मूल्य है और 
उसी लिये इस पुस्तक भें सभी को स्थान मिला है । 
मनृष्य एक ऐसा प्राणी है जो खाने, पीने व अ्र्थोपा जन के साथ-साथ कुछ 
गेल सोने, सित्रेमा देखने आदि में भी रुचि रखता है । कुछ समय तक इस 
गचि या व्यमन से वचित रह जाने पर उसे एक ग्रभाव सा महसूस होने 
लगता है । जद से मैन अपने स्तेहणील माता-पिता की दुलारभरी गोद से मिर 
उठा बर उस संसार के सर्प मय कर्म-क्षेत्र मे पाँच रबखा, कुछ होण संभाला, 
मुझे याद है वि तभी से अपने झन्तर के हव, विपाद, भाव-प्रभाव सभी को, 
जो मेरी क्‍सनुमूनि झी सीमा मे प्रवेश पा जाते, मेरी अ्रनुभूति को घनीभूत कर 
बोशिवन्सी उना डालने, उन्हीं यो कागज पर कलम के सहारे उतार डानने की 
मेरी एस सीद इच्दा होली घी । बही उच्चा धीरेज्वीरे मेरे स्पभाव का एक 
पग या गई, मेरी रखि या शेरा व्यसन बन गई | कुछ दिन या कुछ परम 


ध्राप पर से जिए पाने भें मेरे झोदन में एए झभाय सा घनभव होने लगता 
है. हुये पद शग भहाउन्सा भार महसूस होने लगता है, और पुछ दिस 


मैंने करुणा, व्यथा एव विफ्लता को जीवन के श्रवरोधक नही श्रपितु 
प्रगति-पथ के प्रेरक के रूप मे ही पाया है, यथा--- 


वंसने दो मेरे पाँव व्यथा के कीचड मे, 
मम कस्णा ही कीचड मे कमल खिला देगी ' 
मेरे अन्तर की पीडा को पन्र जाने दो, 
पीडा जीवन-क्रीडा बन मुभे भुला देगी। 
सच पूछो तो इस पुरतक में मेरा श्रपता कुछ भी नहीं, सबकुछ इसी 
ससार की धरोहर है जो उसे निराकार से साकार करके लौटा रही हूँ। मेरी 
अतिशय भावुकता, यथार्थ मे देखा जाय तो मेरी माँ के करुण कोमल 
ममत्वभरे हृदय से ही मुझे श्रमिट निशात्ती के रूप मे मिली है। इसी विश्व 
की परिस्थितियों से मेरे जीवन मे सुख-दु ख की सृष्ट्रि हुई, भावो-भ्रभावों का 
निर्माण हझा, अ्नुभतियों की आँधी चली, जगत-जीवन के प्रति जो 
धारणायें व भावनायें मेरे झ्न्तर मे बनती गईं, जनमती व पनपती गईं, उन्ही 
का यह शब्द रूप आराज श्रापके समक्ष प्रस्तुत किये देती हूँ । बसे इसमे भी 
क्तिना व्यवत्त हो पाया है व कितना अव्यक्त रहा है, कह नहीं सकती । 
कविता के विषय मे मेरी यही मान्यता व कामना रही है--- 
शब्दों से व्यक्त न होगे, ये मूक भाव शअ्रन्तर के , 
ससृति को सुखदायक हों, जल-करण जीवन-निरर के ' 
पुस्तक को इस रूप में लाने तक जिनन्‍्होने मुझे सहयोग दिया, जिन 
कविवरो ने अपनी सम्मतियाँ भेजने तथा श्रद्ध य कविवर श्री सुमित्रानन्दन 
पत ने जो दो शब्द! लिखने की अनुकम्पा की उसके लिये मैं सर्देव हृदय से 
प्राभारी रहेंगी | धन्यवाद देना तो उन्तकी अनुकम्पा का भ्रपमान ही होगा। 
मेरी स्‍्नेहिल सहेली सुश्री प्रीतिवती माथुर के भइया श्री स्वामीभाई 
ने मुख पृष्ठ का चित्र व श्री मोहनलाल ने अन्य चित्र बनाने का जो कष्ट किया 
उसके लिये इन सबके प्रत्ति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ । 


अमिट निशानी' मेरा प्रथम प्रयास है, जिसे श्रापके समक्ष प्रस्तुत करते 
हुये मेरे अन्तराल में सकोच मचल रहा है कितु मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
इसे मेरी प्रथम अभिव्यवित समझ कर पाठक मेरी त्र्‌ टियो को क्षमा करेंगे । 


स्वाधीनता दिवस | 
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एफ 


आँस की धारा लिखती है 
करानी | 


यूग-यग तीती अमिट जल 


गने विबधता -चड़ानों से 
टकर। कर साहस है घायल, 
जीवन-पथ पर नलते चलते 
पथ हारे, टूटी यह पायल, 
पव-रेशा_ में बिखरे नृपुर 
देते क्रिसकी वरग्ग-निशानी ? 


मूुदुल अनिल के प्रति नोके मे 
सुत पता संगीत तुम्हारा, 
गभि-सुवह घीरज ब्रन पाते 
फारते क्षीम्य बिरत्त थी काश, 
दम जाऊे गम्भीर सदा थो 
बहता यह सागर जा पानी ! 


ग्रसिट निशानी 








चौदह 


प्रस्तर-प्रस्तर के प्रतिकण है 
अ्रविचलता तेरी दिखलाते, 
नव-पल्लव प्रसुमन भऔ किसलय 
तेरी कोमलता दशति, 
महाशून्य के सुहृढ राज्य में 
ग्राज साधना की में रानी / 


जीवन-गृह के करुणालय मे 
सचित श्राशाओ के मोती, 
बिखर गये अनजाने से जो 
विश्वासों के दीप सजोती, 
निज अस्तित्व मिटाती निज से 
मेरी यह पागल नादानी 


अरुणा की अाभा देती है 
तव प्रतिभा का परिचय मजुल, 
शशि-किरणो मिस बरसा करती 
तेरी शीतलता नित अविरल, 
जान-वूझ कर अनजाने से 
करते तुम अपनी मनमानी ' 


जग का शीतल स्नेह सदा से 
ग्रन्तर मे एक आग लगाता, 
दववासो मे निद्वासों मे 
उर गीत तुम्हारे ही तो गाता, 
रोम-रोम मे अकित रहती 
वह किसकी सुपमा श्रनजानी ” 


धमिट निशार् 





पत्द्रह 


जीवन-चन का साजभ सजाती 
तेरी सुधि की मजुल कलियाँ 
भग्त-भावना करूग-कामना 
वी मडइराती है मधृ-अलियाँ, 
समसृति का कगा कण वन जाता 
केवल तेरी अमिट निशानी 
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अमिट नीरव गान हूँ मे | 


दीपिका हूँ देह-गृह की 
जगत्‌-नभ की नीलिमा हूँ, 
लिप्त माया-जाल मे नित 
पर विरागी अरुरिएमा हूँ; 


दग्ध जीवन-ज्वाल मे चिर- 
शाप का वरदान हूँ में । 


वीणा तन की तार मन के 
प्यास की भकार उठती, 
भावना के मधुर स्वर में 
वरुण कोमल राग बजती , 


चल रहा जग-गीत जिस पर 
वह सुरीली तान हैँ मै 





ध्रतमिट निशानी ५++++ सम्रह 
रथ सदा मम हॉकती हें 
हृदय-जग की वासनायथे, 
पथ मे पथ धूलि बनती 
भग्न उर को भावनापे, 


झाश मे विश्वास सी 
नेराय्य में स्वाभिमान हैं में 


मिट रहो प्रतियाम कब से 
थाम उर मे याद किसकी ? 
बन रही मेरी कहानी 
हार मेरी जीत उसकी, 
है प्रगति-यथ॒ की प्रेरणा हैं 
जीनने की झान हैं मे ! 
आ्राज तक एउत्तिहास मेरा 
लिख सका कोई ने जग मे, 
जन्म-मृत्यु आाहन बदलती 
बट रहो गनव्य-मंग में, 


घिय्द का प्रतिवग परस वार 
भी अभी अनजान हैं में । 
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कोन ९ 


यह कौन हृदय मे मेरे 
धडकन बन कर है आया, 
मेरी पलकों में आकर 
वन आँसू आज समाया ” 
चुपचाप न जाने कोई 
सूनापन बन छा जाता, 
दिन रात न जाने क्यो वह 
साँसो में गृत-गुन गाता ” 
आाहो के अन्तराल से 
नित कौन उमडता ग्राता, 
उनन्‍्मन उदास अन्तर मे 
ज्वाला बन मुझे जलाता ? 


जब कहा हृदय ने मेरे 
तुम कौन, कौन अनजाने ” 


जव नही तुम्हारा नाता 
क्यो गले दक्ख सज्साते ? 





क्रम्तिट निशानी 


तथव कहा न जाने किसने--- 
“मेरा ऐसा अयनापन, 
जिस जिस पर में हैँ रीमा 
देता हैँ करुणा का धन | 
सुख है समुघ्ति जीवन की 
दुख आँखे खोल जगाता, 
सख शीतल व्यामल तम है 
दुस अनुभव-दीप जलाना । 
अ्रमस उत्पीडन ओभाहे 
नित जीवन सरस बनाती, 
मुस्तान क्षशिक भाँकी दे 
तब उलभन में छिप जाती । 


वस्गा जीवन की अरणा 

निद्रा से सदा जगाती, 
सुत्र की मादक-मदिरा नो 
दे थपकी उसे सुलाती। 


जागृति जीवन की गनि है 
गति में जीवन मस्फाता, 
पीजा जगा पाचन पथ ही 
जग से उस पार लगाता ।/ 
धक्१र जाते जब पद मरे 
सबंध दे मब्य चलाना, 
मिसने थी घ्रश्यों मे भी 


हज के उठा हल दाना श् 
है हालत उठांत शाता 
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कोन ९ 


यह कौन हृदय मे मेरे 

घडकन वन कर है आया, 
मेरी पलकों मे आकर 
वन आँसू आज समाया ?” 


चुपचाप न जाने कोई 
सूनापन बन छा जाता, 
दिन रात न जाने क्यो वह 
सांसो में गुन-गुन गाता ” 
आहो के अन्तराल से 
नित कौन उमडता आता, 
उन्‍्मन उदास अन्तर मे 
ज्वाला बन मुझे जलाता ? 


जब कहा हृदय ने मेरे 

तुम कौन, कौन अनजाने ” 
जव नही तुम्हारा नाता 
क्यो आते दुख वरसाने ? 





धप्रमिट निशानी 


तव कहा ने जाने किसने-- 
“मेरा ऐसा अयपनापन, 
जिस जिस पर में हैं रीमा 
देता हूँ करंणा का बन । 
सुख है सुसुष्ति जीवन की 
दुख आँखे खोल जगाता, 
सख शीतल व्यामल तम है 
दुख अनुभव-दीप जलाता । 
आस उत्पीडन ग्ाहे 
नित जीवन सरस बनाती, 
मुस्वान क्षरिकक भाँकी दे 
तब उलमन में छिप जानी । 


कमंगा। जीवन की अरुणा 

निद्रा से सदा जगाती, 
सुख की मादक-मदिरश तो 
दे थपकी उसे सुलाती। 


जायृति जीवन की गति है 
गति में जीवन मस्काता, 
पीता का पावन पथ ही 
जग से उस पार लगाता । 
धक जाते जब पद मेरे 
सवल दें मुझे चलाता, 
गिरने की घट्टयों में भी 
हैं कील उठाने झाला ? 








जिससे मेरा सम्बन्ध अमर 
मे उसे खोजती हैं आाली ! 


नित नूतन उर मे आश लिये 

युग-युग से चिर विश्वास लिये, 
बढ रही प्रतीक्षा को डोरी 
जो बुनती पीडा की जाली 


कहते हैं मुभसे शेल-शिखर 

दुरगेगम है उसकी आश न कर, 

पाषाण-खण्ड कहते मुभसे 
हम से कठोरतम है आली 


गम्बर ने वतलाया श्रसीम 

भू कहती धीरज सा ससीम, 
सागर कहता कुछ थाह नही 
कुछ भी न सखी उससे खाली ' 


गधिट निशानी ७४७७६७-७-७०७७-७७०»»»७» टयपोस 


सुमनो ने गुमसुम मुस्करा कर 
बतलाया उसका मस्काना, 
पललच ने हिल सकेत किया 
वह खड़ा विध्व-बन का माली! 


निशि कहती वह है अन्चकार 

रुकता जिसमे जग का विहार, 
संध्या कहती जझीतल सुन्दर 
ऊपा कहती अरुणा-लाली ! 


ग्रांस कहते वह करुणा सा 
ग्राहे कहती वह उन्मनपन, 
गन्तर कहता वह मधुर भाव 


[हा 


जो है मानस की उजियाली ! 


पर में तो हैं उन्मन उदास 
तृप्ति ही मेरी चिर पिपाम, 
ले दीप साधना का मेंने 
सोजा है सोज रही ग्राली 
वह छिपा ने जाने ना्हाँ श्ाज 
में स्यथय खोज का बनी साज, 
वह ग्रगम जाल हैं दुविधा वा 
में उसको सुनाने बाली ! 
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जिससे मेरा सम्बन्ध अमर 
मे उसे खोजती हूँ आली 


नित नूतन उर मे आश लिये 

यूग-युग से चिर विश्वास लिये, 
बढ रही प्रतीक्षा की डोरी 
जो बुनती पीडा की जाली | 


कहते हैं मुभसे शैल-शिखर 

दुगंगम है उसकी आश न कर, 

पाषाण-खण्ड कहते मुभसे 
हम से कठोरतम है आली 


अम्बर ने बतलाया श्रसीम 

भू कहती धीरज सा ससीम, 
सागर कहता कुछ थाह नही 
कुछ भी न सखी उससे खाली 
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सुमनो ने गुमसुम मुस्का कर 

वतलाया उसका मुस्काना, 
पल्‍लव ने हिल सकेत किया 
वह खडा विश्व-वन का माली 


निशि कहती वह है अन्धकार 

रुक़ता जिसमे जग का विहार, 
संध्या कहती शीतल सुन्दर 
ऊषा कहती अरुणा-लाली ' 


आँस्‌ कहते वह करुणा सा 

आहे कहती वह उनमनपन, 
अन्तर कहता वह मधुर भाव 
जो है मानस की उजियाली 


पर में तो हैं उन्‍्मन उदास 

तृप्ति ही मेरी चिर पिपास, 
ले दीप साधना का मेने 
खोजा है, खोज रही आली ' 


वह छिपा न जाने कहाँ आज 

में स्वया खोज का बनी साज, 
वह अगम जाल है दुविधा का 
में उसको सुलभाने वाली ' 


मुक्तक 


8-0-:900-9-0-0-0-:0:9 


तुम हृदय के पास हो 
है पास जितनी सास ये, 
दूर हो तुम दूर जितनी 
चिर मिलन की ओआशछ है ' 


तुम मघुर हो मधुर जितनी 
प्रीति की म॒ुदु भावना, 
कितु कटु इतने कि जितनी 
स्वार्थो को साधना !' 
तुम सरल हो सरल जितनी 
शिशु - हुदय की भावना , 
तुम कुटिल हो कुटिल जितनी 
है कपट की कामना !' 


तुम विकल हो विकल जितनी 
मुदु-मिलन की कामना , 
शात हो तुम शात जितनी 
है. विरागी मावना 
तुम करुण हो करुण जितनी 
विफल - श्रँस - धार है, 
तुम निठर हो निठुर जितना 
मृत्यु का प्रहार है।' 


कक 
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मजबूरी मजबूर हुई 


जब मुभमे मेरी मजबूरी मजबूर हुई, 
तव जीवन का सामीप्य, कल्पना दूर हुई ' 


यह भावों के मृदु-सुमन, कल्पना की माला, 

क्षण भर में हो जाती है कंसे चूर अरे ” 
यह कैसा है ससार, यहाँ का अपनापन, 
अपना ही हो जाता जब पल मे दूर अरे ? 


यह असुवन की वरसात, सजलता पीडा की, 
क्या उससे भी ना भीग सका रे तेरा मन ? 
ये जलती सी आहे, अन्तर की चीत्कार, 
क्या कर न सकेगी ये तेरे मन को उन्मन ? 


फिर कंसे सम तुमको किसलय से कोमल, 


जव तेरे सम्मुख आग मनुज की चूर हुई ! 


ग्रमिट निश्चानी चोईस 





तुम तन मे, मत मे और विश्व के प्रतिकरा मे, 
फिर भी क्‍यों रहते हो तुम प्रतिपल दूर अरे ? 
क्या तुम्हे गव॑ या लज्जा आती अपनो से, 
या हेय समझ, ना कर सकते मजूर श्ररे ? 


यह पवन बताती तेरे मन की चचलता, 
यह साँस सुनाती है तेरा गुन-गुन गाना, 
यह रात अधघेरी तेरे मन को व्यामलता, 
तेरी निरमंमता इन तारों का छिप जाना ! 
फिर भी तुम कंसे करुण-सिंघु ओऔ दीन-बन्धु, 
इस रहस्य-जाल की परछाईं ता दूर हुई ' 


यह सूरज का आता चंदा का छिप जाना, 

तेरी गति का करता मुभको सकेत अरे ! 
कितने आये, मुस्काये, मुरकाये रज मे, 
तू खेल रहा पर किससे तेरा हेत अरे ” 


मत बन कठोर निर्मम, ञ्रो जग के अविनाशी 
तेरी करुणा पर टिका हुआ यह जग नश्वर, 
अपनो से हार-जीत, केसी यह नादानी, 
अपनी बदनामी का भी नहीं तनिक सा डर ! 


यह मेरे उर का कोष, लुटाते है आँसू, 
फिर भी क्यो तेरी निर्ममता ना चूर हुई ” 
यह ताप सूर्य का, तेज तुम्हारे ही मन का 
जिसमे शीतलता, कोमलता का नाम नहीं, 
यह जो गति मे है दाग, भेद तेरे उर का 
जो कहता शुश्र सरलता का कुछ काम नहीं ! 


। जी मन कब पछ्ची सं 





ग्रमिद निशानी « 


यह जडता मे जो व्सी हुई है स्थिरता, 

वतलाती तेरा राज्य-नियम भी है स्थिर, 
अविरल आँसू - सरिताये, पीडा को भमा, 
ना तनिक डिगा पाये करुणा के अ्रमरणिणत शर 


फिर कंसे कह दूँ, तुम सौरभ से मृदुल मधुर, 
जब तुम से श्रव तक जग-कट्ता ना दूर हुई ' 


मानव को मिल न सका मानवता का मेला, 

इस घरती पर तो ग्राज पनपती दानवाता, 
यह भौतिकता का काल और तविज्ञान-देव, 
फिर कंसे हो नर देव, नारियाँ देव-सुता ? 


चहूँ ओर लगी है आग वासना, तृथ्णा की, 

जिसमे है भूलस रही अन्तर की शीतलता, 
अभिणाप वन गई तृप्ति आज के मानव की, 
इन संघर्षों में कुचल रही उर-कोमलता ' 


फिर केसे ममर्भ तुम पतितो के उद्धारक, 
जब तुमसे ही यह पाप-ज्वाल ला दूर हुई 


₹३७९७०७९७-७ 
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डूबी जाती तरी''''| 


ज्यो ड्बी जाती तरी किनारा दूरूदूर, 
ज्यो थकते हैं ये श्वास जिन्दगी चूर-चूर 


पल क्षण थी लघु लहरो पर यह जीवन-तरणी 

डगमग डगमग सी जाने कब से डोल रही, 
पीडा के प्रबल भकोरे ओऔ दुख की आँधी 
प्रतिपल उसकी ताकत की थाह टटोल रही 


यह किस्मत की पतवार और मन का मॉमी 

ले अनजानी अज्ञात दिश्या मे सदा बढी, 
उर-उलभाग के उद्वेग निराशा की भमभा 
भावों के भाटा-ज्वारों पर वह गिरी-चढी ! 


इस ससृति-सागर मे सघर्षो का मेला, 
जो थक जाये मन-माँफी तो तट दूर-दूर 


अ्मिट निशानी सत्ताईस 





विव्वास सदा विव्वास रहा जो मानव मे 

तो स्वर्ग सदा उसके चरणों पर उतर वसा, 
जो डोल उठा विव्वास घेर्यें का सिहासन 
तो उसी भरोसे ने वधन वन उसे कसा ! 


मजबूरी की कारा में भी जो चीख उठा 

तो उसका अन्तर भी विद्रोही वन वेठा, 
उसका अभिमान सिसकता रोता पूछ रहा--- 
रे पागल ! अश्रव तक किसके बल पर था ऐंठा ” 


यदि आज हार कर अपनी ही कमजोरी से, 
. अन्तर ने पूछा, क्यो रोता किसका कसू र ” 
मेरी मुस्कानो पर जगती को हुई डाह 
मेरे रोदन पर भी यह जग तो मुस्काया, 
मानव के इत अनमोल झऑॉँसुओ की कीमत 
किसने कव सोची, किसने इसे समभ पाया ! 
वन गई वसन्‍्ती मारुत ये जलती ओग्राहे 
जिसमे जीवन का उपवन खिल कर मुरभाया, 
असू-धारा ने सीचा करुणा का पादप 
जो ससृति की छाया हित प्रतिकण पर छाया । 
नेराब्य वेदना की भूमा औ आँधी मे, 
मृदु मजुल ग्राआ-तीड हो गया चूर-चूर 


यह पूछ रहा मेरा मन तुमसे अभिमानी ' 

तुम ससृति के दर्शक हो या उसके स्वामी ? 
किननी तरियाँ वह चली आर कितनी इूवी 
उनकी विना-पीडा क्या तुमने पहचानी ? 


ग्रसमिद निशानी 





श्रटठाईस 


इस ससूति-सागर का है दूर किनारा क्‍यों 
शायद उस पार लगा होगा तेरा डेरा, 
बतलादे तूने क्या ऐसा अपराध किया 
जिससे माया का तुझ पर लगा कठिन पहरा ? 


चलना ही क्‍या मानव को शेष रह गया है, 
जो थके चरण तो मजिल होती दूर-दूर * 


मानव-अन्तर की विकल व्यथा की ये चीखे 

क्या कभी नही तेरे कानो को छ पाती ” 
फिर तू कैसा जग का सुष्टा-हण्टा-रक्षक 
मानव की मृदुल भावना जब कुचली जाती ” 


कितनी ही मिटती तरियो के सगीत सुने 

कितने ही भरते सुमनो को तुमने देखा, 
कितने ही प्राण-प्रदीपषक जल कर बुभे सदा 
तूने क्‍या अरब तक नहीं किया उनका लेखा ? 


कया करे साधना मानव अपने ही मन की, 
जब साध्य स्वय साधक से भगता दूर-दूर ” 
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विश्वास 


वदने दो मेरे कदम अजानी राहो में 
पथ-घूलि पथ-दर्शक वन पथ दिखा देंगी, 
जाने दो मम जीवन-तोका मरूघारा में 
लहरे ही उसे किनारा तभी दिखा देंगी! 
मेरे अन्तर की पीडा को पल जाने दी 
पीडा जीवन-क्रीड़ा वन मसुर्ें भूला देगी, 
वहने दो मरी अविरल असु-धारा को 
धारा कटुता-कारा से मुक्ति दिला देंगी! 
धनने दो मेरे पाँव व्यथा के कीचड में 
मम करुणा ही कीचड में कमल खिला देगी, 
मृर्भको पापाणों को भगवान समभने दो 
मस भाव-साथना उनको देव बना देगी! 
उलभकत को मेरे कण करा पर छा जाने दो 
उलभत ही सुलभन वन कर मुझे पुकारेगी, 
क्स जाने दो मम चरण जगन-जजीरो मे 
कंडियें कलिये बन पद मेरे पुच्कारेगी ' 


तीस 





प्रमिद निशानी 


पापो के हिम-खडों को पथ रोकने दो 

मेरी पावनता से वे जल बन जायेगे, 
सरिता की सरल धार मे दुर्गम शैल-श्वग 
पाषाण घूलि बन खुद सग में बह जायेंगे ! 


तपने दो मेरा हृदय व्यथा की ज्वाला मे 

ज्वाला ही उसको कुन्दत कर चमका देगी, 
रगडे खाने दो उसे विफलता-रोडो से 
रगडे ही उसको हीरा खरा बना देगी ' 


मिटने दो मुभकी मेरी दुबंलता से तुम 

इक दिन यह दुर्बेलता भी बल बन जायेगी, 
पिट जाने दो मुझको हारो की चोटो से 
ये हारें इक दिन विजय-हार पहनायेगी ' 


दुख-दुविधा मे जन्मी दुविधा ने पाला 

दुविधाओ्रो ने मुमको अपना सा कर डाला, 
क्यो डरते हो इन द्यामल व्यथा-घटाओ से 
मेरी आभा से चमकेगा यह तम काला | 


ज्यो सूरज की किरणो से मिट्ता अधकार 

यो हृदय-ज्योति से जग का तम हट जायेगा, 
चाहे कितने वादल आ विद्युत्‌ को बाँघे 
उसकी आभा से बादल खुद फट जायेगा ' 
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है होड लगाती मंघो से ये ग्राँखे 

आऑसू-जल से भर आज बरस जाने को, 
मरा दुख करता होड़ निजश्ञा के तम से 
इस जगती के करा करण पर छा जाने को 


टकराती मेरी झाण दामिनी से अब 
क्षण भर जीवन-नम मे आ छिप जाने को, 
प्र फिर भी मम विद्वास अ्रडिंग, अविचल है 
ग्रम्बर सा चिस्तत जीवन ढक जाने को ' 


संध्या सी भिलमिल मधुर कल्पना मेरी 

नव मंधुर अ्रुरिणमिमा सी मेरी अभिलापा, 
मध्यान्ह वनी मेरे अन्तर की ज्वाला 
तममय रजनी सी नीरव कस्णश-निराणा 


ग्रसिट निशानी बत्तीस 





चातक-पिपास से प्रवल पिपासा मेरी 

जिसमे युग यूग तक के सयम का बल है, 
है आज हारती चिता दग्ध चिता से 
मेरी करुणा से सागर झ्राज सजल है 


यह कटी डोर सी आज चल रही सॉसे 

तन की पतग गिरने को बनी विकल है, 
है मौत तुल्य या मौत जिन्दगी मेरी 
जीवन है या जीवित रहने का छल है ” 


4 /#णम/#.०३ /#ग 
'सिफनाऊ 'परताकरी पिया पपककरी 


सुक्तक 
9:09-9-0-:0-09-6 


और पैमाने सभी वेकार हों, 
अन्य नापो का तो जड आधार है; 
एक अपने ही हृदय के नाप से, 
नाप सकते हम निखिल ससार ये! 
कै 
कह रहा यह साध्य-रवि ढलता हुआ, 
यो सदा चढ कर उतरना है अटल, 
फूल चढ तरु के शिखर पर हस दिया, 
अत में तो घूल का आँचल मुदुल 
कि 
चिर दुखो की ठोकरो से चूर होकर, 
भूल कर इस जिन्दगी का दाँव हारा, 
विश्व के आलोक के हिंत चमकने का, 
कह॒ रहा आकाओ से टूटा सितारा ! 
के 
हृदय की गहराइयो को नापने, 
यत्न॒ यह विज्ञान दें पाया नही; 
एक करुणान्यत्र से तुम नाथ लो, 
स्नेह है या स्वार्थ की छाया कही ? 
के 
गीत क्‍या गराऊ भला मुख खोलन में, 
जब कि मरे गीत ही तव राग है, 
असुओो से क्‍या वुभाऊ उर जलन, 
जब कि अन्तर में तुम्हारी आय है? 
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मेरा परिचय 


में सदा तुम्हारे पद-पद्मों की ही रज हुँ, 
मे सदा तुम्हारे उच्छुवासों की मृद्ुमाला ' 


मे सरिता हैं बस जिसने पकडी एक राह 

उस पथ पर नित पाषाण तोड बढती जाती, 
सागर का मूक निमन्त्रण गति मे बल भरता 
पथ की असख्य बाधाये नहीं रोक पाती 


मे चचल चपला हूँ इस जगती के नभ मे 

जो श्यामल नभ के इयाम मेघ-पट मे बसती, 
पर जिसे न छ पाती है कोई श्यामलता 
जो श्याम घटा को चीर इ्वंत-द्युति से हँसती 


मे भोर-रश्मि जिसने लाखो को हर्पाया 
पद्धज ने हाथ पसारे जिसको पाने को, 
जिसके तपने से धरा तपी, बादल उमडे 
सध्या को जो आकुल रवि मे मिल जाने को ' 


पतोस 





ग्रमिद निशानी 


सुन्दर, शीतल लाखो मुस्काते मृदुल जलज 

जिसको पल भर भी अपने में अटका न सके, 
लाखो हिम-गिरि पर्वत श्री' उन्नत शेल-शिश्वर 
सव उससे हारे, पथ उसका भटका ने सके ! 


में सलिल-बूँद जो नित सागर में ही रहती 

रवि के आातप से बेंबस हो नभ मे छाई, 
वन व्याम घटा नभ में मडगाई गभआआाकुल-तसी 
पावस मिस फिर सागर में आकर इठलाई ! 


०0ए0०-०0०००७०७ 
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तुस 


का 


मेरे इस सूने जीवन मे 
तुम आदा बन कर आते हो ' 


ग्राजाती जब नेराइय-निशा 
छा जाता है तम आस पास, 
जीवन का पथ छिप छिप जाता 
हो जाता मेरा मन उदास, 
ऐसे मे तुम राका-शशि से 
आरा मद मद मुसकाते हो 


जीवन के इस सूने नभ मे 
घनघोर घटा छा जाती है, 
सजघज कर नृतन साज सजा 
जब अमा-निशा ग्रा जाती हैं, 
ऐसे मे तुम खद्योत बने 
जगमग जग ज्योत्ति जगाते हो | 


ग्रमिट निशानी “«»«»«»«०« संतीम्त 





जीवन के नीरव सपनो को 
दुख-जिशिर शून्य कर जाता है, 
दावा की जलती लपटो से 
जब म॒दु उपवन जल जाता हैं, 
ऐसे मे तुम ऋतुराज बने 
कोयल-पी कूक सुनाते हो ' 


आतुर जग के सब साज क्षरिगक 
नदवरता का नतेन होता, 
यह देख चकित हो मेरा मन 
जग की नादानी पर रोता, 
तब ॒तुम्ही प्रेरणा-राग छेंड 
नवजीवन-गीत सुत्राते हो 


<?(७०००९४०९०५०७० 
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तुम 


से छ 


मेरे इस सूने जीवन मे 
तुम आशा बन कर आते हो ' 


शभ्राजाती जब नेराश्य-निगा 
छा जाता है तम आस पास, 
जीवन का पथ छिप छिप जाता 
हो जाता मेरा मन उदास, 
ऐसे मे तुम राका-शज्शि से 
आरा मद मद मृसकाते हो 


जीवन के इस सूने नभ मे 
घनघोर घटा छा जाती है, 
सजधज कर नृतन साज सजा 
जब अमा-निशा आ जाती है, 
ऐसे में तुम खद्योत बने 
जगमग जग ज्योति जगाते हो ! 





ग्रम्मिट निशानी 


जीवन के नीरब सपनो को 
दुख-जिशिर शून्य कर जाता है, 
दावा की जलती लपटो से 
जब मृदु उपवन जल जाता है, 
ऐसे में तुम ऋतुराज बने 
कोयल-सी क्रूक सुनाते हो ' 


आतुर जय के सब साज क्षरिगक 
नरवरता का न्तंन होता, 
यह देख चकित हो मेरा मन 
जग को नादानी पर रोता, 
तब तुम्ही प्रेरणा-राग छेड 
नवजीवन-गीत सुताते हो ' 


कम /#7.% //# /##|०३, 
900-00600+0 
'सिकाााम परइमाीं 


47:92 /2व रथ: हा 86: 47 76 47, ५ (४ 7766 (५ 4 ९१६ ९९ 
......_<€ल€लीँनलन “लए दनीननगानगा-किनाा- वि चित त न _त_ तय _ तन चत**१?तलथ?ीीी--ोफड: अक्‍उ:न्‍ कै .....लतलल...ल-नलन६नलनत0 ५५-०० ैनननेनेनेन-पनमन-3ा-५33 3५५3 +++ननाााा- नियम 





जीवन क्‍या ? 


वह जीवन का पथ है सूनता 

जिसमे काँटो के तार नही, 
वह॒ मानव का मानस सूना 
जिसमे उठते उदगार नही 


है धूलि-पिण्ड वह मानव-उर 

जिसमे यदि दहकी आग नही, 
वह जीवव का सगीत शून्य 
जिसमे करुणा का राग नही 


वे काच-खण्ड सी आँखें है 

जिनमे श्रास की धार नही, 
वह है पशुओं का-सा जीवन 
जिसमे असीम सा प्यार नहीं ! 





प्रमिट निशानी 


वह निद्रा क्‍या है जडता है 

जिसमे स्वप्तिल-ससार नहीं, 
वह विजय-हप, क्या विजय-गवें 
जिसने देखी यदि हार नहीं । 


उस सत्य प्रेम में सिद्धि कहाँ 
जिसमे वियोग का स्वाद नहीं, 
वह जीवन क्या बस मौत्त कहो 
जिसमे पीडा अवसाद नहीं ! 


उस जीवन मे आनन्द कहाँ 

जिस पर नैरागउय-प्रहार नहीं, 
यदि सुने अधरो के पट पर 
आहो ' की वन्दनवार नहीं ! 


यदि सही न पीर प्रतीक्षा की 

उस पाने में कुछ सार नही, 
जिसको न व्यथा के नयन भिले 
वह देख सका ससार नही |! 
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जिन्दगी भी झुत्युगीत गा रही 


के 


यह जिन्दगी भी मोत बनती जा रही 
तो सत्य को साकार मैं कंसे करू ? 


जो जिन्दगी की राह पर बढे कदम 

तो कल्पना कुसुम बिछाती आ गई, 
जो जिन्दगी को दुख-तिमिर ने ढक दिया 
तो आश अरुणिमा लुटाती आ गई, 


जो चौधिया गये नयन भ्रमित हृदय 

तो फूल देख पथ से भटक गई, 
बे फूल धूल, धूप बनी अरुणिमा 
सके कदम मे शलो मे अटक गई 


ये सत्य ही जो स्वप्न वन बिखर गया, 
तो स्वप्न का एतवार मैं कंसे करू ? 


हु; ७१७०-२० <७-प-- पक. ली सर 


यह कल्पना जो कल्पना ही रह गई 

तो रुप बढ गया, वहुत निखर गया, 
जो कल्पना भी सत्य-सुमन बच गई 
तो रूप सव पराग वन बिखर गया, 


ये भावना की साधना ही है अमर 
यो तो सकल विश्व नाशवान हैं, 
ये शाप, वर सकल मनुज की आस्था 
यो तो जिच्धगी भी गाप-दान है ' 
जो फल भी तो शूल वन के छुम गये 
तो शल का तिरस्कार मैं कैसे करू ! 


यह बढ रहा है अनुभवों का कोप ज्यों 
तो घट रही है जिन्दगी की यह कथा 
ज्यो लूट रहा है आश का चमन यहां 
तो वढ रही अभाव-सुरभि सी व्यथा, 
जो घृन्य हो के उर सिसकता सो गया 
तो लेखनी बेताब होके चल पडी, 
जो मृक हो गई जुबाँ उलझे गई 
तो अश्रधार हो विकल मचल पड़ी ' 
ये भांव मेरे वन गये अभाव चिर, 
अ्रभावों से भी प्यार मै कैसे करूँ ? 
ये लुट रही है जिन्दगी की हाट तो 
ये मूल्य के बिना ही माल जा रहा, 
में कर रही हिसाव तोल-जोख क्या 
ये काल का ग्राहक तो निकट आ रहा, 


ग्रसिट निश्ञानों »«»«*  अयालीस 





गञ्रब न पड अधिक नफे के फेर में 
इस जगत से कौन नफा पा सका ? 
तुृणा ही लेके स्वर्ण दे गये सभी 
सौदा न किया वही कुछ ले जा सका 
ये आँसुओ के सत्य मोती लुट रहे, 
जड-स्वर्ण से सिगार मे कंसे करू ? 


यह वेदना सजा रही हृदय यहाँ 

विफलता बजाती भाव-तार है, 
जो न होता विश्व मे विषाद-स्वर्ण 
तो शृन्य जिन्दगी का था शझृगार ये, 


तो बवेदना को विलग कंसे कर बढ़ूँ 

जब कि सुख है शत्रु, दुख ही मीत है, 
शून्य श्वासो का रहेगा मूल्य क्‍या 
जब कि वेदना ही इनमे गीत है ' 


गआश बन गई निराश-कालिमा, 
निराह् का परिष्कार मैं कंसे करू ? 


हार औ व्यथा के शूल-जाल तो 
जिन्दगी की राह मे विराम है, 
किन्तु फिर भी रुक न पाती जिन्दगी 
एक क्षण भी ठहरना हराम है, 
रुक न जायें चरण विद्व-पथ मे 
इसलिये ही जिन्दगी सदा चली, 
जो थका, रुका मनुज का कारवा 
तो जिन्दगी भी मौत वन के बढ चली ' 


ग्रमिट निशानी तियालीस 





यह जिन्दगी भी मुृत्यु-गगीत गा रही, 
तो मृत्यू का विचार में कंपे करू ? 


रे कौन सुन सका किसी की वेदना 

आो कौन किसकी पीर को बेटा सका ? 
है दुख दयालु एक एसा विश्व मे, 
जो सोचने को कुछ समय जुटा सका, 


यो जिन्दगी के खेल खेल मे सदा 

ये दांव कामना के हारते रहे, 
न आजण ही कुकी, न कामना रुकी, 
ये भाव चोट खा कराहते रहे । 


यह जीत मेरी हार-गीत वन गई, 
तो हार से दुलार ना कैमे करूँ ? 


(>0०(0-0+90-0 ० 
जिक्र दवा दाद "की 


/(ह/37 /#-भाओ। ,##7०३, // गए 


मुक्तक 


09090-0क्‍60-0-960-69 


मेरे जीवन का सूनापन 
बन गया हृदय की चहल पहल, 
जत्‌-शत्‌ ससार सुजन करता 
ग्राश्ा का गिरता हुआ महल 
कक 
पद चाप तुम्हारी बनी ध्यान 
तव याद बनी अस्तित्व ज्ञान, 
क्या विरह मिलन में भेद करू ? 
तेरा अ्रभाव ही हृदय-गान ' 
० 
इन तुच्छ अभावो ने मुझको 
अनुपम भावों का कोष विया, 
मेरी हारी दुर्बलता ने 
मुझको डटने का जोश दिया 
० 
में आज अकेली हूँ कंसे 
तव याद न पल भर दूर हुई , 
निर्मम कंसे, निष्ठर कंसे 
जब खुद से ही मजबूर हुई ' 
० 
मेरे पागलपन ने मुभको 
अब तक इसान बनाया है, 
मेरी भोली भावुकता ने 
मेरा ईमान वचाया है! 


बढ़ने वाले दीवानों को, है कोन, कहा, कब रोक सका ? 
तम की असीम श्यामलता से, दीपक का मस्तक नहीं झुका | 
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कौन, कहाँ, किस दिशि मे प्रच्छन्न 
कोई मुभको तनिक बतादे 


शस्वासों की नाहों पर चलता 

उर में दीपक सा नित जलता, 
दु्र में आऑस वन कर हलता 
पल पल परिदर्तेन छल छुलता, 


मेरे अकुलाते कानों को 
उसका कुछ संदेश सुनादे | 


्क 


सघन निमिर मे क्षीग प्रकाणा 

भ्रमित तिराणा में मठ आशा 
लेरा क्षण गिरते का विश्वासा 
जो है भाग-चेल का पाया, 


मेरे विकल हो को कोई 
उसका शुभ इउर्चन करवादे ! 


श्रम्तिट निशानी 





++«»«»** छिपालीस 


पथ-दर्शक पाथथेय वही है 
अतिम जीवन-ध्येय. वही है, 
प्यासे उर का पेय वही है 
गद्य वही है, गेंय वही है, 


उस सूनेपन के सरगम को 
कोई मृदु भककार सुनादे ! 
खीज कहाँ उसको पाऊंगी 
या निज को खोती जाऊंगी ” 
कौन साधना होगी ऐसी 
जिसमे में भी खो जाऊंगी ? 


कीन पथ पहुँचाता उस तक 
इतना कोई भेद 


दुनियाँ की दुविधा के घागे 
उलभे कदम कदम के आगे, 
मेरे कुठित भाव अभागे 
कह कब, नई चेतना जागे ? 


बतादे ” 


जिसके बल पर चरण बढ चले 
मुभभो मजिल तक पहुँचादें ! 
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सत पूछो मुझ से आज" 


मत पूछी मुभ से आज विगत की यह गाया ' 


वह जीवन का सुख-स्वर्ग 
सुधा की मधुर धार 
वह हर्ष और उल्लास 
मलय की मभृदु वयार 
जिसके जीतल स्पर्शों से मन मुस्काता ! 


वह नादानी का नीड़ 
आाश का प्रथम भोर 
अलवेलापन अनुराग 
स्नेह की किस्ण कोर 


जिसके आँचल में मचल मचल उर इनराता ! 


शमिट सनिशानी « ग्रडतालीस 





मुदु-सौरभ सी मुस्कान 
मुकुल॒ सी अभिलाषा 
हरियाली सा उन्माद 
खगो सी जिज्ञासा 


जिस उपवन में आनन्द स्वय हो हर्षाता ' 


आँधघी-से अल्हड भाव 
मंघ सा सरस हृदय 
आंसू पीडा अवसादो- 
से न तनिक परिचय 
भोलापन भोला भ्रमर बना था मडराता ! 


जिसकी सुधि करके 
वेसुध हो जाता श्रन्तर 
वाणी आहो मे वद्ध 
उमडते हग निर्भर 
मेरे उर का अवसाद स्वय जलता जाता ' 


€७&090000600-+0-0० 
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मेरा दुख 


मेरा दुख मुझ पर आज तरस खाता है ! 


मेरे अन्तर की ज्वाला 

जल वन जाती 
क्रदन के स्वर मे 
करुण। वीणा बजाती 


ज्वाला का जल ग्ाँसू वन ढल जाता है 


जलती सी ग्राहें 


बनती मलय-भकोरे 
आँसू-सरिता के पुलिन 
ह्गो की कोरे 


पग-पण पर पागलपन-्सर लहराता है! 


झमिट निशानी « अ्रड्तालीस 





मुदु-सौरभ सी मुस्कान 
मुकुल॒ सी अभिलाषा 
हरियाली सा उन्माद 
खगो सी जिज्ञासा 


जिस उपवन में आनन्द स्वय हो हर्षाता ! 


आँधी-से अश्रल्हह भाव 
मेघ सा सरस हृदय 
आँसू पीडा अवसादो- 
से न ततनिक परिचय 
भोलापन भोला भ्रमर बना था मडराता 


जिसकी सुधि करके 
वेसुध हो जाता अन्तर 
वाणी आहो मे वद्ध 
उमडते हग निर्भर 
मेरे उर का अवसाद स्वय जलता जाता ' 
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मेरा दुख 


मेरा दुख मुझ पर झाज तरस खाता है ! 


मरे अन्तर की ज्वाला 
जल बन जाती 
क्रनदन के स्वर में 
करुणा वीणा वजाती 


ज्वाला का जल असू वन ढल जाता है ' 
जलती सी ओगआाहे 
वत्ती. मलय-मभकोरे 


ऑसू-सरिता के पुलिन 
हंगो की कोरे 


पग-पग पर पागलपन-सर लहराता है ! 


ग्रसिट निशात्ती पचाप्त 





ग्रन्तर में इतराता 

करुणा का सागर 
चिर ग्यथा-कुल 
आशा का खाली गागर 


ग्राघात मरालो का वृद मेंडराता है ! 


नराश्य-जलज करते 
शोभित जीवन-सर 
मेंडराते जिन पर 
दुंख-दुविधा के मधुकर 


सूनापन सौरभ बन' कर छा जाता है ' 


पैसाइुनर नैना "पहनी 


बज. अभ्या #पिमम 





87; टट 80 कल 26 +८ 2225 £2//%:/6 हे 2284 72268 
ट ; ॥ 22% 2/7९/76 24/65/6266 ५789 ९5 
० £ ४,८./घ १7 (४ // 5 (६ ९ (/च 7449, ५ ५) श (६ 2 १8% ट्र 


+५ 
है 








भुलावा 


ञ्राज में खुद को भलावा दे रही हैँ 
मृत्यु को हँस-हँस बुलावा दे रही हैँ । 


कौन कहता है कि में कविता बनाती ? 

कौन कहता है कि में भी गीत गाती ” 
सत्य. पूछी तो बता दूँ भेद अपना 
कृठ के स्वर और कागज, लेखनी से--- 


उलभने अपने हृदय की व्यक्त करके 
जिन्दगी को में भूलावा दे रही हैं।! 


आँसुओ के मोतियो कौ हाट मेरी 

आज देखो व्यर्थ लुटती जा रही है, 
ओर सुख-दुख का करू अनुमान कंँसे 
भावना की इवास घुटती जा रही है, 


भूलती तो जा रहो हूँ ज्ञान अपना 
कितु औरो को सुभावा दे रही हैूँ। 


पचात्त 





ग्रसित निशानी 


ग्रन्तर मे इतराता 
करुणा का सागर 
चिर व्यथा-कुल 
ग्राशा का खाली गागर 
आधात मरालो का व॒ुद मॉडराता है ' 
नेराइ्य-जलज करते 
शोभित जीवन-सर 


मेंडराति जिन पर 
दूख-दुविधा के मधुकर 


सुनापन सौरभ बन कर छा जाता है ' 
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भुलावा 


आज में खुद को भुलावा दे रही हैं 
मृत्यु को हँस-हँस बुलावा दे रही हैं । 


कौन कहता है कि मे कविता बनाती ” 

कोन कहता है कि में भी गीत गाती ? 
सत्य पूछो तो बता दूं भेंद अपना 
कठ के स्वर और कागज, लेखनी से--- 


उलभने अपने हृदय की व्यक्त करके 
जिन्दगी को में भूलावा दे रही हैं! 


आँसुओ के मोतियो की हाट मेरी 

आज देखो व्यर्थ लूटती जा रही है, 
ओर सुख-दुख का करूँ अनुमान कंसे 
भावना की श्वास घुटती जा रही है, 


भूलती तो जा रहो हूँ ज्ञान अपना 
कितु औरो को यसुकावा दे रही हैँ! 


आज प्राणो की अपरिमित प्यास सेरी 

प्यास से ही आज बुभती जा रही है, 
विश्व की सुलभी हुई नियमावली मे 
जिन्दगी मेरी उलभती जा रही है, 


जिन्दगी की राह पर तो बढ़ रही पर 
मृत्यु को प्रतिपल बलावा दे रही हैं ' 


/8_९.// हा. 4४००९, /7०० १०३, 
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तुम न आते पर तुम्हारी याद तो रुकती नहीं 
मिट चुके अरमान लेकिन आश तो भुकती नही, 
'स्नेह'! बिन भी स्नेह का यह दीप जलता है सदा 
तुम कहो क्‍यों आँधियो से वर्तविका चुभती नहीं * 
० 
हर मानव को हर मानव प्रीत दिखाता है 
हर दानव को हर मानव बूरा बताता है, 
पर दनुजो को भी गले लगा मानवता से 
कोई विरला ही उनकी मनज बनाता है ' 
# 
कहते है जग के लोग जुटा कर विश्वासा 
भगवान खोजने मनज-देह हम पाते हैं, 
भगवान विज्व के कर प्रतिकरा मे व्याप्त सदा 
पर सच्चे मानव कही कही मिल पाते है ' 


हर इयाम मंत्र मे विद्यात श्वेत दमकती है 
हर चिर निराश में आजा-कली महकती है, 
पर आशा को विद्वास बनाने की क्षमता 
इस वसुन्धरा पर कही किसी में दिखती है 
चल 
यो तो सबको ही मित्र बहुत मिल जाते है 
सब ही अपनो पर स्नेह बहुत दण्ाते है, 
पर केवल तन ना, मन को सच्चा स्नेह करे 
वें मीत जगत में खुण-किस्मत ही पाते है! 


आ्राज प्राणो की अ्परिमित प्यास मेरी 

प्यास से ही आज बुभती जा रही है, 
विश्व की सुलभी हुई नियमावली मे 
जिन्दगी मेरी उलभती जा रही है, 


जिन्दगी की राह पर तो बढ रही पर 
मृत्यु को प्रतिपल बुलावा दे रही हूँ! 


<-0-:00-0-+90-00० 
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मुक्तक 


090-0-0600 


तुम न आते पर तुम्हारी याद तो रुकती नहीं 
मिट चुके अरमान लेकिन आश तो भुकती नही, 
स्नेह! बिन भी स्नेह का यह दीप जलता है सदा 
तुम कहो क्यो आँधियो से वर्तिका वुभती नही ” 
० 
हर मानव को हर मानव प्रीत दिखाता 
हर दानव को हर मानव बुरा बताता 
पर दनुजोी को भी गले लगा मानवता से 
कोई विरला ही उनको मनृज बनाता है 
कं 
कहते हैं जग के लोग जुटा कर विद्वासा 
भगवान खोजने मनुज-देह हम पाते हैं, 
भगवान विद्व के करणा प्रतिकण मे व्याप्त सदा 
पर सच्चे मानव कही कही मिल पाते हैं ' 


है 
हे 


) 


हर दव्याम मंघ्॒ में विद्युत श्वेत दमकती है 
हर चिर निराश में आजणा-कली महकती है, 
पर आशा को विश्वास बनने की क्षमता 
इस वसुन्धरा पर कही किसी में दिखती है ! 
० 
यो तो सबको ही मित्र बहुत मिल जाते है 
सव ही अ्रपनो पर स्नेह बहुत दर्ाते है, 
पर केवल तन ना, मन को सच्चा स्नेह करे 
वें मीत जगत में खुश-किस्मत ही पाते हैं ! 





श्मिट निशानी 


आज प्राणों की अपरिमित प्यास मेरी 

प्यास से ही आज बूभती जा रही है, 
विश्व की सुलभी हुई नियमावली मे 
जिन्दगी मेरी उलभती जा रही है, 


जिन्दगी की राह पर तो बढ रही पर 
मृत्यु को प्रतिपल बुलावा दे रही हैँ ! 


? ााा » 5 आ आए, 
र>-0:00-0+090-0-0० 
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मुक्तक 
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तुम न आते पर तुम्हारी याद तो रुकती नहीं 
मिट चुके अरमान लेकिन आश तो भुकती नही, 
'स्तेह' बिन भी स्नेह का यह दीप जलता है सदा 
तुम कहो क्यो आँधियो से वर्तिका बुझती नही ” 


हर मानव को हर मानव प्रीत दिखाता है 
हर दानव को हर मानव व्रा बताता है, 
पर दनुजों को भी गले लगा मानवता से 
कोई विरला ही उनको मनज वबनात्ता है ' 
० 
कहते हैँ जग के लोग जुटा कर विश्वासा 
भगवान खोजने मनुज-देह हम पत्ते हैं', 
भगवान विद्व के कर प्रतिकश मे व्याप्त सदा 
पर सच्चे मानव कही कही मिल पति हैं ' 
० 
हर श्याम मेंघ में विद्युत इवेत दमकती है 
हर चिर निराश मे आशा-कली महकती है, 
प्र आशा को विश्वास बनाने की क्षमता 
इस वसुन्चरा पर कही किसी मे दिखती है । 
छे 
यो तो सबको ही मित्र बहुत मिल जाते हैं 
सब ही अपनो पर स्नेह बहुत दर्शाते है, 
पर केवल तन ना, मन को सच्चा स्नेह करें 
वे मीत जगत में खुश-किस्मत ही पत्ते है! 
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विनय 


तेरी दिखाई राह पर 
मे आज प्रतिपल बढ रही, 
तू जो लगाता सीढियाँ 
मे तो उन्ही पर चढ रही । 
मुभको न है मालूम 
जायेगा किधर यह रास्ता, 
जग ने किनारा कर लिया 
श्रब तो तुम्ही से वास्ता ' 


बढ रही हैँ आज लेकिन 
राह मेरी है अ्रजानी, 
गढ रहे प्रतियाम अविरल 
करुण सी मेरी कहानी 
हँस रहे है ये अधर 
पर पलक मे प्रच्छन्न पानी, 
इन व्यथा की ठोकरो मे 
मिल रही तेरी निशानी ! 





परमिट निशानी पच्॒पन 


छद॒ जितने वन रहे हैं 

पर सभी वे हे अधूरे, 
कौन जाने क्या कभी भी 
हो सकेंगे गीत पूरे ! 


लिख दिया जो लिख दिया 
उनको वंदलना आ्राज कैसा, 
विन लिखें उच्छुवास के मिस 
भेजती तुमको सदेणा ! 


आज फिर भी मूक हो तुम 
मूक मेरा अश्रु-पानी, 
मूक सी यह लेखनी 
कुछ मृक सी लिखती कहानी ' 


विनय अन्तर कर रहा है 

आज केवल एक बस, 
जुप्क इस मरु से हृदय में 
स्नेट, करुणा हो सरस | 


अऑय॥, #2. ९, #ह7३०, #काम 
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उन्सन सन 


उनन्‍्मन उन्मन कुछ मेरा मन 
गाता है किसके गीत आज ” 


किसकी छाया है ढाँक रही 
अनच्तस्तल का ससार अखिल ? 
किसकी सुधि में बेसुध होकर 
ये मचल रहे आँसू अविरल ? 
अन्तर में प्रतिपल पलती है 
पीडा सी किसकी प्रीत आज ? 


अनजाने किसकी राहो मे 
आँखे रहती हैं सदा विकल ” 
ना जाने किस अनुभूति से 
चित होता जाता है चचल ? 
चिता की चपल चिगारो भी 
लगती क्यों मुभको जीत आज ” 


००-७७ सतावन 





ग्सिट निशानी 


ग्राज्या के उजडे उपवन मे 
क्यो लहराता कोयल का स्वर ” 
मेरे इस प्रस्तर-से उर मे 
क्यो फूट पडा करुणा-निर्भर ” 
कुछ समझ नही आता मुझको 
अपने अन्तर का गीत आज ! 


चचल-चपला सी चमक उठी 
जीवन-नभ में इच्छा रानी, 
वस उसकी आँख-मिचौनी मे 
उर-घन से ढलता नित पाती, 
फिर भी में वढी अ्रकिचन सी 
गाती उन्नति के गीत आज ' 


जव डहक गया वालू का घर 
गृडियो का मेला विखर गया, 
प्रतियाम जुटाते ममता-धन 
श् गार हृदय का निखर गया, 
गिरते के साज सजाने मे 
मैंने मानी है जीत श्राज ! 


0909-0-०9०0-0-560-9 
"पका "राह निया जिक्र 
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कप 


आँसू 


ये दो अकुलाय आँसू ही 
मेरे जीवन के मीत आज ' 


अरमानो के अगारे बन 

जलती जब जीवन की बंली, 
भीपरण ज्वाला अभ्यन्तर की 
ग्राहों में करती गअ्रठखेली, 


कि 


नीरवता और नीरसता में 
रोदन ही चिर सगीत आज ! 


जग की निर्ममता को विलोक 
उर-सागर को उठती हिलोर, 
करुणा की कोमल लहरो से 
जीवन का तट नित सरावोर, 


कानों से सुता नहीं जाता 
मिटती तरियो का गीत आज | 


उनप्तठ 





मरमिट निज्ञानों 


चिर शून्य बना है हृदय-गेह 

दुख-छाया के है बने द्वार, 
विरहा-उपवन के सपनो से 
नित निखर रहा उसका श ३ गार, 


उसमे शोभित सब सामग्री 
सपनो सा मधुर अतीत आज |' 


पाने खोने की उलभन से 

अब मुक्त बना मेरा अन्तर, 
शचि-नेह-बुक्ष को सीच रहे 
अविरल ये दो निर्मल निर्ेर, 


वुक रही पिपासा पाने को 
यह हार वनी है जीत आज ' 


उत्ताल तरगें पीडा को 
जब उर-सागर का बाँध तोड, 
पलको के पथ पर मचल पडा 
अकुलाते भावों का निचोड, 


सुमनो के मधु-रस सा कर कर 
रखता जीवन-पथ शीत आज ! 
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जिन्दगी चिराग हे ! 


आज मेरी जिन्दगी चिराग है 
जब कि उर-लौ मे तुम्हारी आग है ' 


आज मेरी मूक सी मजवूरियाँ 

आह का लिहाफ ओभोढ सो गई, 
नियति-लपटे और मरघट विश्व का 
राख जेसे आस्था की हो गई, 


फिर भी उडती आह की चिन्गारियाँ 
चेतना का दे रही आभास रे ! 
गीत थी वह गीत वन उमड रही 
आज यह मेरे हृदय की प्यास रे ! 
गीत वन गई है शून्य जिन्दगी 
जब कि अन्तर-भावना तव राग है 


श्रमिट निशानी इक प्तठ 





घ॒ुमडते इ्यामल घनो ने यह कहा 
जो चढा उसको उतरना ही पडा, 
कौन है नभ में बतादो एक भी 
जो बिना उतरे सदा रहता चढा, 
सूर्य चदा औ सितारे सब ढले 
नीलिमा का फिर वही चिर साज है, 
कौन कितने सुमन खिले भर गये 
विश्व-वन था जो वही तो आज है, 


आज में खुदको भुलाऊं क्‍या भला 
जब कि मुझको याद उर की आग है ' 


जत्य मे सगीत बन कंसे बसूँ 
जब कि जीवन शून्य की भकार है, 
से किसी का भी करू अपमान क्यो 
जव कि ये हर श्वास तब दुत्कार है | 
दूर होकर देह की दीवार से 
कौन कर पाया हमे कब दूर है ” 
बूँद चाहे मधुर कट या म्लान हो 
सिधु उसको मभंलने मजबूर है । 
गीत गाकर में सुनाऊं क्‍या व्यथा 
जव कि करुणा तो तुम्हारी राग हैं ' 
आश का विश्वास तो में क्‍या करूँ 
जब कि मुभको छल रहा विश्वास है, 
ओर धोखे की शिकायत क्या करू 
प्रथम छल तो मनुज-उर की प्यास है, 





अ्रमिद निशानों बासठ 


जिन्दगी विश्वास छुल का मेल है 
भूल कर इसका भरोसा क्‍या करू ! 
निकट आती जा रही है मौत जब 
जिन्दगी तो दूर हटती, क्यो डरू ? 


ज्ञान का दीपक सजोऊं क्‍या भला 
जब कि उर मे पीर का चिराग है ' 


कौन कह रहा कि बृभ गया हृदय ? 
चिर-व्यथा की वरतिका तो जल रही, 
कौन कह रहा कि शुष्क जिन्दगी ? 
ग्रश्नधार तो तरल मचल रही ' 
कौन कह रहा कि जिन्दगी रुकी ” 
यह जिन्दगी तो श्वास मे भी चल रही, 
आ्राह मे कराह स्वप्त मे विहस 
यह पीर मे भी जिन्दगी तो पल रही 


विश्व को सुरभित बनाऊे आज क्या 
जब कि उर का फूल बिन पराग है ' 


#(स.५ /#7.९ /#्राक /7ग मम, 
रिसयतार पेपामी सियााओ 'पिकककी 
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मेरी नादानी ने मुभकों 
जगती का अनुभव दान दिया, 
भरी अज्ञान-यामिती ने 
जागृति का नवल-विहान दिया ' 

के 
वहते असुवन पर बाँध लगा- 
देने को विश्व बना आकुल, 
पर कव किसने रोका अब तक 
यह बहता जीवन-सरिता-जल ? 

कक 
मेरे अन्तर का सूतापन- 
ही मम जीवन का मीत वना, 
मेरी पीडा का रोदत ही 
इन इवासो से संगीत बचा! 

कक 
विध कर कॉटो की नोको से 
उपवत्य में म॒स्काया गुलाव, 
जल कर दुविधा की ज्वाला में 
उज्ज्वल बनता नित्त सत्य-राग ' 

्े 
मेरे अन्तर की कटता ही 
सूखे जीवन का सार वनी, 
मेरी कोमल अनुभूति ही 
मम हढलता का आधार बची ! 


९९ 


कोन हो तुम ९? 


नित हृदय-गति में निरन्तर 
घडकनो से कौन हो तुम ” 


प्राण पर मेरे अधेरा 
छा रहा दुख की घटा का, 
ग्राज तो दुलंभ बना है 
देखना तेरी छठा का, 
श्वास के स्वर में निरन्तर 
सरगमो से कौन हो तुम ” 


चिर व्यथा के विकट पथ में 
थक रहे पद आज मरे, 
और खोजे मिल न पाते 
धूमिल से पद-चिन्ह तेरे, 
शात से, विश्रवाति में गति- 
से निरतर कौन हो तुम ? 





ग्रमिठ निशानी 


मिट न पाते आज मुभ से 
सबल सुधि के चित्र तेरे, 
अश्रु वत कर ढुलक जाते 
हृदय के ये रत्न मेरे, 
आ्राज अविरल यातना मे 
सात्वना से कौन हो तुम ? 


इवास भी परिहास करते 
ग्राज थकते जा रहे है, 
सघन तम में पथ पर 
पद अब भटकते जा रहे है, 
चिर-निराशा के तिमिर मे 
आश-दीपक कौन हो तुम ” 


अश्रु तेरी अचना को 
ढुलक जाते नित अजाने, 
पीर-दीपो से दिवाली 
उर लगा है अब मनाने 
मोन दीपक की शिखा मे 
उजाले से कौन हो तुम ? 
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मिलन का मूल्य 


७ 


मिलन है चिर विरह का पहला प्रहर, 

इस जगत मे मिलन किसका निभ सका ” 
सॉभ जो निशि-नाथ निशि के सग सजा, 
प्रात तक वह क्‍या गगन में टिक सका ? 


नयन को भी अश्रु-मुक्ता तज चले, 
पलक पल भर तिलमिला कर रह गये, 
ऑसुओ का उर व्यथा से तप गया, 


ञ्ज 


तरल वन कर मूक से वे बह गये। 


अबर थशआ्राहों का क्षरिक सयोग भी, 

क्या कभी टिक कर तनिक भी रह सका ? 
हृदय से निकला हुआ उदुगार भी, 
क्या हृदय के साथ हर क्षण रह सका ? 


सडस5उऊ 





ग्रमिटद निशानी 


घन गगन में चद क्षण आये गये, 

टिक न पाता निभ न पाता साथ है , 
मेंघ जो जल से बने नभ मे उठे, 
वूंद बन जल छोड देता साथ हैं। 


फूल पल्‍लव एक तरूु में जो उगे, 

शिणिर-ऋतु में वे बिछड जाते सभी, 
एक अकुर से बने दो रूप जो, 
एक ही करण में समाये थे कभी !' 


श्रेष्ठ-विधि ने विपुल चतुराई लगा, 

देह प्राणों को दिया जो सग है, 
अमिट वत्त पाया नहीं वह भी भला, 
एक क्षण में साथ होता भंग है। 


छ 


कार 'पिजामारी भेद पेककआरी। 
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पावस 


ये घुमड घुमड आते बादल 

यह उमड उमड आता अन्तर, 
जल-धार बरसती अम्बर से 
नयनो से दो नीरव निर्फर ! 


इन श्यामल मंघावलियो के 
सग ही सग दुख बरसा जाता, 
मेरे जीवन मे आने को 
वेबस सुखडा तरसा जाता ' 
इस चिर विषाद के आतप से 
करुणा की वाप्प उठा करती, 
वन सघन कभी टकरा जाती 
तव फिर जल-वारा बन ढलती ! 


ये मेघ-खण्ड टकरा कर के 

करते मेरा उपहास श्ररे, 
हम तो आ पहुँचे चातक हित 
तेरी अनबूभी प्यास अरे ! 


ग्रमिदट निशानी 





कक व * उंगे हृत्तर 


घन अव न उमड कर आओ तुम 
शीतल सी आग जलाने को, 
उर मे अगारो की ढेरी 
मत वरसो उसे वुराने को ' 
जलती है तो जल जाने दो 
मेरी मानस की लघु नगरी, 
खाली होती तो होने दो 
मेरे जोवत की मधु-गगरों ! 


इस सघन और नीरव तम मे 

मुभकी दुख-दीप जलाने दो, 
मेरे जीवन के चिर सहचर 
इन दो असुवन को आने दो ! 


मे वेरागित बन कर आई 

करुणा के स्रोत बहाने को 
इस मानव-तन के पथ से ही 
अपना गतव्य पा जाने को ! 


असय "77 /:7.९ 
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पावस 


ये घुमड घमड आते बादल 
यह उमड उमड आता अन्तर, 
जल-धार बरसती अम्बर से 


नयनो से दो नीरव निर्केर | 


इन श्यामल मंघावलियो के 
सग ही सग दुख बरसा जाता, 
मेरे जीवन मे आने को 
बेबस सुखडा तरसा जाता । 
इस चिर विषाद के आतप से 
करुणा की वाप्प उठा करती, 
बन सघन कभी टकरा जाती 
तव फिर जल-बारा बन ढलती ' 


ये मेघ-खण्ड टकरा कर के 

करते मेरा उपहास श्ररे, 
हम तो आ पहुँचे चातक हित 
तेरी अनबूकी प्यास अरे ' 





ग्रमिट निशानी «+>«»«-> * उनहृत्तर 


घत अ्रव न उमड कर आओ ए तुम 

शीतल सी आग जलाने को, 
उर मे अगारो की ढंरी 
मत वरसो उसे वृुभाने को ! 


जलती है तो जल जाने दो 

मेरी मानस की लघु नगरी, 
खाली होती तो होने दो 
मेरे जोवत की मधु-गगरों | 


इस सघन और नीरब तम मे 

मुभको दुख-दीप जलाने दो, 
मेरे जीवन के चिर सहचर 
इन दो असुवत्त को आने दो ! 


मे वेरागिग बन कर आई 

करुणा के स्रोत वहाने को 
इस मानव-तन के पथ से ही 
अपना ग्रतव्य पा जाने को | 


हि ##772) 7०३ /##गेक॥, 
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दिवाली के दीप 


लेकर तेरा संदेश दिवाली आई है, 
जिसके प्रति दीपक में तुभसी निठराई है ' 


मुस्काते हैं ये दीप, झला कर नभ-तारे 
है कोटि कोटि कन्पों से जो जग को प्यारे, 
उन नभ-दीपो की आभा को वे हर न सके 
जो रहे सदा तममय रातो के उजियारे, 
पर लजा उन्हें दीपक-पॉते इठलाई है ! 


जग कहता देखो जलता दीपक वेचारा 
लेकिन उसमे जलती वाती का उजियारा, 
तिलतिल कर जलता तेल लुटा कर अपनापन 
प्र दीपक को मिल जाता है गरिमा यश-घन, 
वाती की महिमा नहीं क्सिीने गाई है ' 





शभ्रप्िट निशानों इकहत्तर 
ऊंची उठती है ज्योति लुटाती उजियाला 
तीचे छाया रहता है लंकिन तम काला, 
अगरशित लाशो से भरा हुआ इसका ऑगन 
मानो शलभो का स्नेह, शाप की ही ज्वाला, 
यह कैसा इसका न्याय और चतुराई है ? 


यह अरुशिम स्वणिम रगो की मिश्चित ज्योति 
मानों है मिलन विरह का मिला हुआ मेला, 
ये दीपो की पाँते या जलते अगारे 
या अन्तर की करुणा ने दाह-खेल खेला, 
घूँए में आहो की लपटे लहराई है ! 


मम ३, /# ९, ##70९, #// कोड 
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हर कर्म स्वार्थ का हो सार है 
पावन तो करुणा-सना प्यार है, 
इस जग मे दानी धनी वह बडा 
जिसके हृदय के खुले द्वार हैं ' 
० 
मौत मौत चिल्लाते जब तक 
टूर. रही मरघट-ज्वाला, 
मरघट पर सो कभी किसी ने 
जपी न मरने की माला ! 
० 
ससार मे है सत्य का बल बडा 
है सच्ची तमन्ना कहाँ कब रुक्री ? 
सूरज से छोटा सा चंदा वडा 
तो रवि की प्रभा चाँदनी बन भुकी ' 
७ 
मेरे अन्तर की करुणा पीर 
हंग-नीर न बन कर बहलाना 
री ठहर भावना की आगआाँधी 
ससूति को है कुछ कह जाना ' 
छ 
चिर वेदना ही है जमग-चेतना 
तडपन ही उर मे अमर प्राण हैं, 
भावों अभावो के चिर साथ से 
जग में मिला कब किसे तब्राण है ”? 


जीवन के क्षरग 


क्षय नहीं है एक जीवन का रनेरथक 

सार्षक सब जा रहे निज को एयिटाफे, 
छूए गजिल आज येशी चो अचानी 
बन एले स्व सीछियी आकिकल चछुटाके / 


झुग्ययाती दुख - छसों की अफशियर में 

चिए कुपोे से नाव जीवन को रही चल, 
आर उसको उस किनारे सी लगाने 
जगत - सागर मे क्‍ने लहएोे से ये पल / 


छवास़ जग उच्चकास जो भी चल रहे हैं 
कर. एडे नियाण पथ उस दूर कर की, 
आए पीडा के ज्भी व्याधात उन्दर 
खरेदुतें उर ये कियलतनर कस - सर करे / 


जा रही & यह मनतर्यफ मिदयों कस 

खूल कर अपना ऊठुल उहइय यकतिपल, 
है? रहा क्षय तेल बीफषन का 7नेरन्तर 
जग इज्चने जा रहा कद दीप! आफिरल / 
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मत मचलो अश्न्‌ हठीले ! 


मत मचलो अश्वु हठीले यो! 


पल-पल जल-जल अस्तित्व मिटा 
इक दिन जाना है मरघट को 
केवल कर्मों के कुसुमो से 
सज जायेगा जीवन-बन ती, 
मेरी चिता अनुस्वार त्याग 
इक रोज बनेगी चिता श्रे ! 
उस क्षण, आशा अभिलापाये 
विखरेगी बन कर शभ्रगारे, 


प्तभर के पात बिखरते ज्यो ! 


कितना है शेप अभी तक पथ 

कितना है गतव्य दूर अरे ? 
मुभको इसकी परवाह नहीं 
पग-पण पर कटठक हैं विखरे, 


ग्रमिट निशानी चौहत्तर 








चलता है मुझे निरन्तर नित 
गति में साधे विश्वास अमर, 
बढना है बाधाओं से लड़ 
चाहे लहरायें दुविधा-सर, 


बढती है प्रतिपल मारुत ज्यो ! 


सागर को लॉघ चलूं डग मे 
शलो से टकराने का बल, 
अगारो से ख़िलवाड खेल 
ज्वाला में पलती हूँ प्रतिपल, 
गर्जन में नतेन सुने कान 
दामिन-द्य ति भरलूं पलको मे, 
ओले मेरे पथ-सुमन बनें 
घन-घटा बाँध लूँ अलको मे, 


फिर मेरे आँसू आकुल क्‍यों ? 


शकर कर दें ताण्डव-नतेन 
सुर-राज गिराये अविरल जल, 
चल जाय प्रलयकारी मा 
घरणी का टूट चले सम्बल, 
पर मेरे विद्वासो का वल 
पथ मेरा सुगम बनायेगा, 
यह अखण्ड साधना का प्रदीप 
दलित नवल ज्योति बिखरायेगा, 


घन-अआॉँचल में श्रदशिम रवि ज्यो 





प्रसिद निशानों 


रज से वन कर रज में मिलना 
इतना सा जीवन-खेल अरे “ 
जल से वन कर जल में मिलना 
सिखलाती है निश-दिन लहरें, 
घत को तज दमक उठी दामिनी 
कितना उसका अस्तित्व अरे ! 
फिर निज अस्तित्व मिटा कर वह 
घन में घनमय हो जाती है, 


शशि में छिपती शशि किरणों ज्यो ! 


सरिता की धारा से पूछा 
किस ओर तुम्हे भव जाना है ? 
सागर से उठ सागर में मिल 
फिर सागर ही कहलाना हैं' 
इतना जीवन-उहं इय हुंदय 
इतनी सी इसकी गाथा है, 
मन भूल रहा नादानी मे 
भूलो में समय गँवाता है, 


वह है पथ-भटका पथी ज्यों 
मत मचलो अश्व हटीले यो! 


ग्रमिट निशानी चोहत्तर 








चलना है मुझे निरन्तर नित 

गति में साध विश्वास अ्रमर, 
“ बढना है बाधाञ्रो से लड 
का चाहे लहराये  दुविधा-सर, 


बढती है प्रतिपल मारुत ज्यों ! 


सागर को लॉघ चलू डग मे 
शलो से टकराने का बल, 
अगारो से ख़िलवाड खेल 
ज्वाला में पलती हूँ प्रतिपल, 
गर्जज मे नतेन सुने कान 
दामिन-चदति भरलूँ पलको मे, 
ओले मेरे पथ-सुमन बने 
घन-घटा बॉधघ लूँ अलको मे, 


फिर मेरे आँसू आकुल क्यो ? 


शकर कर दे ताण्डव-नर्तेन 
सुर-राज गिराये अविरल जल, 
चल जाय प्रलयकारी भभा 
घरणी का टूट चले सम्बल, 
पर मेरे विश्वासो का वल 
पथ मेरा सुगम बनायेंगा, 
यह अखण्ड साधना का प्रदीप 
नित नवल ज्योति विखरायेगा, 


घन-आँचल में अरुरिम रवि ज्यो 





झ्मिट निशानी 


रज से वन कर रज में मिलना 
इतना सा जीवन-खेल ग्रे ! 
जल से वन कर जल में मिलना 
सिखलाती हे निश-दिन लहरें, 


घन को तज दमक उठी दामिनी 

कितना उसका अस्तित्व अरे | 
फिर निज अस्तित्व मिटा कर वह 
घन मे घनमय हो जाती है, 


शशि में छिपती शशि किरणों ज्यो । 


सरिता की धारा से पूछा 
किस ओर तुम्हे अब जाना है ? 
सागर से उठ सागर में मिल 
फिर सागर ही कहलाना है' 
इतना जीवन-उह श्य. हृदय ! 
इतनी सी इसकी गाथा है, 
मन भूल रहा नादानी में 
भूलो मे समय गँवाता है, 


वह है पथ-भटका पथी ज्यो 
मत मचलो ग्श्नु हटीले यो! 
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राही 


भूल मत, अज्ञात पथ, अज्ञात गतव्य 
जेष केवल है तुझे तो नित्य बढ़ना ! 


राह मे राही अनेको ही मिलेंगे 
मत किसी के साथ पर अभिमान करना, 
बढ रहे सव ही विलग, निज मजिलो को 
मत किसी की आ्राश पर दो श्वास भरना, 


राह के पापाण, पथ झौ रज-करणो पर 
त्‌ भले करना भरोसा मान अपना, 
क्प्रोकि उन पर ही खडे हो चल रहे हो, 
पर कभी विदृवास मानव का न करना ! 


मिलन के सगीत में स्वर है विरह का 
रो न तू पागल, यहाँ जीवन बिछुडना 


ञमिद निशानो 








सतहत्तर 


आ्राह से फाड़ लगा कर पथ वृहारो, 
अश्रु-जल से सीच पथ शीतल बनाता, 
आधियो ओऔ ठोकरो में भी निरन्तर, 
एक बढ़ने का नवल आदेश पाना, 
तोडते जाये चरण बाधा-शिलायें, 
चीर दे विश्वास उलभन-भित्तियो को, 
कल्पना के सुमन सुरभित पथ सजाये, 
ध्यान सुलकाये जगत की गुत्यियो को ' 


थक न तू ! यह क्लान्ति तेरी मधुर-कपन, 
रुक न तू राही | तेरा उदहद श्य बढना ! 


नित्य नूतन हो हृदय की भावनाये, 
हर कदम निमित करे नव राह तेरी, 
पथ में बिखरे हुये दुख-कटको से, 
क्षुब्ध हो जाये न अविचल चाह तेरी ' 
तू अकेला है, अनोखी राह तेरी, 
और वह गतव्य तेरा है अदेखा, 
भूल कर विश्वाम पल भर को न लेना, 
दूर है वह दूर जितनी क्षितिज-रेखा ! 


पर न कपित हो, अरे गतिशील ये पम 
जब कि अपनी शक्ति से ही नित्य वढ़ना । 


&90-9-0-9 


११0४७ ्त्क 


जीवन-गीत 


अपनी इस उनमन गुनगुन में 
में जीवन-गीत सुनाती हूँ! 


स्वर मधुर सिसकियो का जो है 
अनुराग-रागिनी से रजित, 
अपने ही उर की घडकन से 
आहो का साम्य मिलाती हूँ, 
स्मृतियों की बिखरी गाथा 
करुणा-कडियो मे जोड जोड, 
इस चिर विषाद की भग्न-बीन- 
के टूटे तार बजाती हूँ! 
पद-पकज-रज-करण मिल न सके 
पर प्रेम-पराग अपरिमित है, 
चाहे न दिखो इस जगती में 
जग की सीमाये सीमित है, 
में उस असीस की अमिट-राग 
जो अमर चेतना लाती हैं, 
तेरे पद-पकज की सुधि में 
वन मधुर सुरभि खो जाती हैँ ' 
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अधिकार ? 


यह कोन कह रहा इस जग पर अधिकार नही ? 


जो नही मृत्यु से मिलने को उत्सुक रहत्ते 

उनको इस जंग में जीने का अधिकार नही, 
जिसने न खेल जीवन का हेँंस-हँस कर खेला 
सच पूछी उसको मरने का अधिकार नहीं | 


जो नही मस्कराये मुकुलो के साथ कभी 
उनको इस जग में हँसने का अधिकार नही, 
जो कभी शल-आच्छादित पथ पर चल न सका 
उसके हित विजय-प्रसूनों का मृदु-हार नही ! 


गर्मी की ज्वाला से घरती यदि नही तपे 

तो मिल न सकेगी वर्पा की मुदु जल-धारा, 
जो नही लड सघर्षों की सेनाओ्रो से 
तो कभी न टूट्गी मजबूरी की कारा। 


मुक्तक 
(00-0-00-9०60-0 


छिन गया घर द्वार औ आधार जिसका 
कितु फिर भी धूल में सोरभ लुटाता, 
स्वय वन निष्पराण, सौरभ विश्व को दो 
डाल से गिरता सुमत हमको वताता ' 


फ 


ज्ञान ओऔ विज्ञान की यह रोशनी 
नयन-हृष्टिपथ. का निर्माण है, 
एक अपने ही हृदय के नयन् से 
देख लो ससार आओ भगवान रे 
० 
हार अपनी वेबसी से दूर होकर 
वूँद ने त्यागा विवश हो सिंधु प्यारा, 
मधुर बनने का मुझे संदेश देता 
बूंद का भू सीचता यह सलिल खारा ! 
० 
जो सुखो सग पला स्वेह की गोद में 
० स्नेह उसको दिया तो, भला क्या दिया ? 
स्नेह उसको करो जिसको ठोकर मिली 
स्नेह! बिन रहा जिसका जीवन-दिया ! 
० 
स्नेह तव उर में वसा तो सत्य ही 
नेह पाने का तुम्हे अधिकार हैं, 
जो हृदय से स्नेह करते धूल को 
मान लो तुमसे उसे भी प्यार है! 





आँसुओं की धार हे उपहार''''0 


आज इस हारे--थके-मारे हृदय मे 
हार भी म॒दु प्यार बन के बस रही है ' 


आँसुओ की घार है उपहार किसका ? 
सोचती करुणा तुम्हारी ढल रही है, 
वह रहे ये भाव अन्तर के तरल बन 
या कि इसमे जिन्दगी ही गल रही है ' 
इन अमोलक मोतियो का मोल क्‍या है 
नीर मे जग-पीर ही जब हँस रही है ” 


भेद इस उर के बताऊं में तुम्हे क्‍या 
जव कि मानव-जिन्दगी ही भेद है इक ? 
दिवस, महिने, वर्ष के ये पल विपुल सब 
रच रहे हर ब्वास मे अनुच्छेद हैं इक, 
फिर भी यह जीवन-कथा रहती अधूरी 
पीर जिसमे प्राण वनके बस रही है ' 








झमिठ निशानी तिरामी 


आह को उर में सुला कर सो गई में 
कितु मेरे स्वप्न फिर भी सो न पाये, 
स्वप्त के रगीन ओऔ घूघले जगत मे 
सत्य उर के स्वप्न वन कर खो न पाये, 
सत्य को आशा करू क्‍या राह देखू 
कल्पना में जिन्दगी तो फेंस रही है ? 
यह उमडती आह की आधी चली तो 
उड न पाया यह हृदय का भार मेरा, 
लाख वाधाओ करोडो ढठोकरो से 
बढ रहा वह प्यार का ग्राभार तेरा, 


आज में खुद को भुलाना चाहतो हैँ 
कितु दुख की बाद उर मे बस रही है ! 
रात मिट जाती अरुण के आगमन से 
अश्व -तारक भी न पीछे छोड जाती, 
मनुज चाहे त्याग दे सर्वेस्त अपना 
मौन हो पर पीर हग से छलक जाती, 


आज क्या उर से उखाड़ भावना को 
भावना हर तार उर का कस रही है ”? 
क्या सुनाऊं आज जग को गीत गाकर 
जब कि जोवन-गीत अ्रव तक है अधूरा ”? 
कितु यह कंसा अनोखा भेद विधि का 
गा न पाते जब कि होता गीत पूरा ? 


अमरता की आश ओऔ अभिलाप कंसो 
जिन्दगी पर मौत प्रतिपल हँस रही है ? 
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भाव-चित्र 


अपनी अपनी प्यास सभी को 
सभी व्यसन अपने रखते, 
पर मेरे ये प्राण विरागी 
कभी न जंग मधु-कण चखते, 
केवल अपने ऑसुू-जल को 
सुरा सम कर पीने मे, 
क्यो दुनियाँ मुझ से जलती है 
व्यथा-नशें के जीने में ? 
खोज रही में जिसे विश्व मे 
खोज खोज भी पा न सकी, 
रूठ गई में उनन्‍्मन सी ही 
अपनी व्यथा बता न सकी, 
तव मेरे सुने उर मे 
चुपचाणए शाति वन वह झाया, 
दुख ही मेरा दीप वन गया 
टूर हो गई तम्र-छाया 


पिचासो 








प्रमिट निशानी 


हृदय ने कह दिया कि 
जिन्दगी वस मूक धडकलन है, 
व्यया ने तब बताया 
जिन्दगी तो तप्त तडपन है, 
आँसुओ ने दिखाया 
जिन्दगी चुपचाप ढल जाना, 
मुत्य॒ ने कह दिया कि 
जिन्दगी मिटता हुआ घन है! 
72 
इस घरा पर ऊउष्णता है 
क्योकि आहें जल रही हैं, 
इस पवन मे चपलता है 
क्योकि ससे चल रही हैं, 
शिशिर का आतक फैला 
वयोकि उर में है निराणा, 


भर रहे हैं पात पीले 
क्योकि भरती मधुर आशा ! 
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कविता क्या ९? 


७००0 


हृदय की पीर हग के तीर- 
में जब वह नहीं पाती, 
हृदय मे भाव घटते है 
जुबाँ कुछ कह नही पाती ' 
तभी अभ्रनजान सी आकुल 
कलम है हाथ मे ्राती, 
न में कुछ सोच पाती, किन्तु 
वह कुछ लिख स्वय जाती ' 
उसे जग काव्य कह देता 
मूक उर-गीत को कविता, 
जिसे सरसित बनाती है 
मनुज के अश्वु की सरिता ' 
उसी उनन्‍्मन उदासी को 
अक्षरों मे सजाते है, 
कह रहा जग उसे कविता 
ग्रश्न॒ु जो गीत गाते है।' 


3 


९६ “4३ 25 ८48 2265 256 के ८8 /2265 5५ 275 2225 2 कि ५ 2 4६५ 
2242 - रू 2०० बन मसलन नमक कम > आन पननन कम नमन" नि नमन न ५+ ५० > मर प म अ न नरम कम 5 ०-+-मन-मननमीनाननमाननपननमभ नननननन- “न "न न ना-नीिनान न -निनानन-+-ननन जनागायीणिएणा। (चिप पिन ननकननीनीनी न ++म- तन 


ज-- 





अभिवादन 


आओ इस ससृति के कलाकार ' 


तेरी रचना का रग रूप 
दिखता कुछ अदझ्भू त सा अनूप, 
ग्रव तक यह चित्र अ्रधरा है 
ना एक अर भी पूरा है, 
नित नया तुलिका रच जाती 
मिटता जाना यह वार वार | 


ग्रो इस ससृति के कलाकार | 


मानव को मानवता वर दे 
तम में नृतन आभा भर दे, 
चह दिशि लहराये स्नेह-सिधु 
लय हो जिससे दुख-डाह-बिन्दु, 
करुणा के मलय भाभकोरो से 
सुख-सुमनों की हो नव वहार '! 
आर इस ससृति के कलाकार !' 


ग्रमिट निशानी 





भ्रठासी 


स्वार्थजजीर मे जकड रहा 
छल-दानव उसको पकड रहा, 
यह पथ-भटका मानव का उर 
पीडा के फूट रहे निर्भर, 
किसके अभिवादन मे है रे 
इस जगती की कातर पुकार ” 


ओ इस ससति के कलाकार 


2९ ##मआ ३ /#गगम, #7०ग, 
पाक 'ेकाआए दाम पेककाकी 


सम्मतियों 
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कुमारी साविन्नी सोलकी की कुछ रचनाएँ मुझे पढने को मिली | 
जीवन की सकुचित काराझो को तोडने में जिस विश्वास को 
अपेक्षा है, जिस आत्म-विश्वास की आवश्यकता है, वह इन 
रचनाओं मे स्थान-स्थान पर उभर आया है, जैसे--व्यजन के साथ 
स्वर हो। झनियत्रित आवेग के साथ काव्य-धारा अग्रसर होती है। 
में इन रचनाझो को पढ कर आ्राश्वस्त हुआ कि हिन्दी के नवयुग 
के निर्माण मे कुमारी साविन्नी की रचनाएँ भी योग देने में समर्य 
हैं। उनके उज्ज्वल और प्रशस्त भविष्य के लिये मेरी अनेक 
मगल-कामनाएं हैं । 


मास्को | 


आमिशत पद रामकुमार वर्मा 


अंडा बड़ा बह 
ड्रग बड़ जब 


मुझको ये रचनाएं ग्रेजुएट छात्रा की जैसी लगी--मरस, प्राञ्जल 
और कवित्वपुणं 

पक्तियाँ हुदय का हाल भी कहती हैं जो एक-एक नारी की 
कया हे। इससे उवार सरकारी-सचाई का रहना है और सस्कार- 
जन्य समाज का । 

इस सूरत से भी पूर्व पक्ष मण्डित रह सकता है, नहीं तो 
पढने के लिये जाना अन्ना (85:०७४२०) ढोरों (97779]5) का 
सरकारी मवेशोखाने जाना है और कविता अरण्य-रोदन । 


इलाहवाद ) निराला 


रे 


सावित्रीजी का हृदय कवि-हृदय है, इसमे कोई सदेह नहीं । 
उनकी वाज़-बाज़ पक्तियाँ पाठक के मन पर असर करती हैं। 
“मैं सदा तुम्हारे पद-पद्मो की ही रज हूँ, 
मैं सदा तुम्हारे उच्छवासो की मृदु माला ! 

ये कविता की अच्छी परक्तियाँ हँ और ऐसी पक्तियाँ सावित्रीजी के 
काव्य-सप्रह मे अनेक है । 

उनकी कविताओो की भाषा अच्छी और भाव भी श्रेष्ठ हैं । 
किन्तु, नया कवि तो भावुकता के घरातल से अत्यत आ्आासक्त रहता 
है। इस धरातल से साविन्नीजी ज्यो-ज्यो आगे बढेगी, उनका 
काव्य और भी उत्तम होता जायगा । 


नई दिल्‍ली | रामधारोपिह दिनकर! 


्ज् जज 
अप. भाव 


आ्रापकी रचनाएं पढ़ी और रचनाओो को पढते समय एक फच 
साहित्य-मनीषी के ये शब्द एकाधिक वार स्मरण आये कि अनुभूति 
की एकात्मक अभिव्यक्ति ही सच्ची कविता है। इसमे सदेह नहीं 
कि स्व की भूमि मे चेतना काव्य के अकुर वोती है जो 
कालातर में अत प्रेरणा द्वारा विकसित और कलात्मकता द्वारा 
पुष्पित होते हैं। में नही जानती कि आपने काव्य-सुजन के पूर्व 
उद्गारो को उल्लिखित घरातल प्रदान किया है या नही । हाँ आपने 
इस दृष्टिकोण को स्वीकार अवश्य किया है। 


मेने न जाने क्यो यह घारणा ग्ात्मापित कर ली है कि जिसे 
एक वार पढ़ कर सहज में ही वद करके रख दिया जाय वह 
उत्कए कोटि की कविता नहीं । कविता मानस को छ कर स्वय 
ही प्रतिध्वनित हो उठती है, उसकी कडियाँ भ्रनायास ही अ्रधरो 
पर घूमने-फिरने लगती हैं। आपके द्वारा प्रंपित गीतो की बहुत 
सी कड़ियाँ केवल प्रतिब्वनित ही नही हुईं अपितु मेरे मन में 
रम-वस गयी हैं। ये कडियाँ तो कितनी ही वार दुहरा च्ञुकी हूँ --- 

'एक अपने ही हृदय की नाप से, 

नाप सकते हम निखिल ससार ये 

ने 


'उस जीवन में आनन्द कहां 
जिस पर नराश्य -प्रहार नही, 
यदि सूने अधरो के पुट पर 
आहों की वदनवार नहीं। 
और इसी प्रकार की और भी बहुत सी क्डियाँ हैं । 
मेरे हर्पोल्लास का एक ओर भी आधार है। मन मानता ही 
नहीं कि ये पक्तियाँ उस कवियत्री की पग्रीढ कल्पना-मज्जित 
प्रतिभा और जागरूकता की देन है जो साहित्य-सरोवर की प्रथम 
सीढी ही अभी उतरी है। स्निग्ध तोपदायिनी लहरो के प्रयम 
स्पर्श ने ही प्रज्ञा को इतना प्रच्छन्न कर दिया, यह उस सुदृ रवर्ती 
मगल-मज्योति की सकैेतिका हैं, जिसके दर्शन में इन रचनाओं की 
पृष्भूमि में कर रही हूं । 
छदो का योगायोग, भाषा की प्राजलता, शैली की अदुरूहता 
तथा इन सबके अतराल में निहित भावनाओं की गसुझेणभीरता 
प्रभुति काव्य-ग्रुणो का प्रस्तुत रचनाओं में निवास है। 
अत में में इन कविताओं के विपय में इतना ही कहना 
चाहेंगी--- 
'प्रथम पद की धीरता ही लक्ष्य-पथ की साथ | 


आकाशवाणी हि 
लखनऊ | सुमिआकुमारी सिनहा 
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“उस्त जीवन मे आनन्द कहाँ 
जिस पर नराश्य - प्रहार नहीं, 
यदि सूने अबरो के पुट पर 
आहो की वबदनवार नही।' 
और इसी प्रकार की और भी बहुत सी कड़ियाँ हैं । 


मेरे हर्पोल्लास का एक और भी आधार है । मन मानता ही 
नही कि यें प॒र्तियाँ उस कवियन्नी को प्रोढ कल्पना-मज्जित 
प्रतिमा और जागरूकता की देन है जो साहित्य-सरोवर की प्रथम 
सीडी ही अश्रभी उतरी है। स्निग्ध तोपदायिनी लहरों के प्रयम 
स्पर्श ने ही प्रज्ञा को इतना प्रच्छूत्न कर दिया, यह उस सुदूरवर्ती 
मगल-ज्योति की सकेतिका है, जिसके दर्शन मैं इन रचनाओं की 
पृष्ठभूमि में कर रही हूँ 


छदो का योगायोग, भाषा की प्राजलता, शैली की अदुख्हता 
तथा इन सबके अतराल में निहित भावनाओं की ग्रुरु-ग भीरता 
प्रभूति काव्य-ग्रुणो का प्रस्तुत रचनाओं में निवास है। 
ग्रत में मैं इन कविताञ्रो के विषय में इतना ही कहना 
चाहेंगी-- 
प्रथम पद की घीरता ही लक्ष्य-यथ की साथ |! 


सुमिनाकुमारी पघ्विनहा 


आकाशवाणी 
लखनऊ 


